भुगती भी नहीं चाहते झुकती भी नहीं चाहते और बायकुल चाहते वहाँ आई श्वर्न हम श्री
कृष्ण में दास भाव सत भाव बात भाव भाव इस भाव से प्रेम करना चाहते कल की चाबी
चाहना चाहते को सुख देना चाहते हैं ये हार
